ज्योतिश तो अपूल है लुप्त सा है गणित तो है फलित सब लुप्त सा है भृगु संगिता
सैकड़ों हो गयी हमारे देश में उससे कोई लाभ नहीं भविष्य बताने से कोई लाभ नहीं
भविष्य बनाने से लाभ है अब भविष्य बनाना माने भगवान की उपासना करे बस और कोई मार्ग
नहीं भगवान की उपासना में ज्ञान कर्मा जना भरतम शर्त है ज्ञान, कर्म योग किसी का
प्लस न हो केवल भगवान की भक्ति गुरु और भगवान बस दोनों को बराबर मानकर भक्ति करना
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव वेद कहता है जैसे भक्ति भगवान में हो ऐसी
ही भक्ति गुरु में हो बस और किसी देवी देवता के पास जाने की जरुरत नहीं भगवान हर
देवी देवता के अंश है और सब उनके अंश है नौकर चाकर है तो जब स्वामी की शरण में चले
गए तो फिर नौकर चाकर तो अनंत है किस किस के पास जाओगे कोई जरुरत नहीं आज कल जो
कर्मकांड होता है उनको कोई पंडित वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता ऐसे ही बोलते
हैं धीरे बुरा 11 अक्षर में स्वर होता है जैसे गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र या
तो है लेकिन वे बोलना पाप है अपराध है दंड मिलेगा ऐसे करे सब दु गो देस ऐसे नहीं
बोल सकती है सौ भर गो देवस ही महरिया योना प्रचोदयात ऐसे स्वर होते हैं वेद मंत्र
में वैसा न करने से 1 राक्षस ने कराया हिंद शत्रु उसका मतलब था कि इंद्र का शत्रु
बढ़ है तो इन्द्र मारा जाए और ऋषि मुनियों को पकड़ के ले आया जबरदस्ती की को ऋषि
मुनियों ने कहा ये भेद का तो जानता नहीं अर्थ वगैरह कुछ उच्चारण वगैरह उन्होंने आज
की जगह अंतिम लगा दिया ऋषि मुनियों ने तो उसका अर्थ हो गया इंद्र बढ़ा और जब हुआ
भगवान प्रकट हुए तो न्होंने कहा जो तुमने मांगा दिया युद्ध हुआ राक्षस मारा गया तो
मरते समय उसने कहा महाराज मैं भी कवापकीसंतान हूँ आपने दिया था और अब आप हम को
मरवा रहे हैं भगवान ने तुम्हारे वेद मंत्र कार से ही होता है यह तो ऋषि मुनियों की
गलती है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ये बड़ा असम्भव है कल क्या में भी कितने कठोर
नियम हैं और सबसे बड़ी बात क्या उसका फल क्या है कुछ दिन स्वर्ग में जायेंगे वहाँ
भी काम करो तो लोग है हमारे संसार में छोडो केवल राधा कृष्ण और गुरु का चिंतन और
रो कर उनका दिव्य दर्शन दिव्य प्रेम मांगना और कोई काम न लेकर नहीं जाना भगवान के
पास अरे उनके हम पुत्र हैं उनकी प्रेसी है मंदी क्या उनसे मांगे और फिर मांगे तो
क्या मांगते हैं संसार इस संसार को तो अनंत धो चुके हर जंग में उसे क्या मांग रहे
हो अनंत बाप बनाए अनंत जन्म में अनंत माँ बनाए अनंत बेटा बेटी बीबी, पाती सब बना
चुके कहाँ है वो जिसको बनाना चाहिए उसको नहीं बनाया बाकी सब को बनाया अपना के किसी
ने साथ नहीं दिया जब तक वो, माँ, बाप, भाई, बीबी, पाती रहते है तब तक स्वार्थ का
सम्बन्ध रहता है और जिसका टाइम हो गया अपना नमस्ते संसार से चला गया बाकी लोग रोते
रहो केवल भक्ति करो और भक्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रूपधानप्रमुखहै मन ऐसी
बनाओ रूप ध्यान जैसी इच्छा हो छोटे से ठाकुरजी ठाकुरजी बूढ़े ठाकुर जी जैसी इच्छा
हो जो कपड़ा पहनाने की तुम्हारी इच्छा हो पहनाओ मन से, बाहर से पैसा नहीं खर्च करना
है साफ़ मन से हीरों का हार पहनाओ ठाकुर जी को मन ही उपासक है शरीर इन्द्रियों की
उपासना उपासना नहीं है वो तो 1 है फिजिकल ड्रिल
